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चातुर्मास में दीपदान 


देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक 


१७ जुलाई २०२४ को देवशयनी एकादशी के साथ चातुर्मास का आरम्भ हो जायेगा। इस समयावधि में दीपदान का अत्यधिक 
महत्व है। आप भी नियमपूर्वक पंचदेव (गणेश, शिव, विष्णु, दुर्गा, सूर्य) के निमित्त दीपदान करने हेतु प्रतिदिन सांयकाल 05 
दीपक अपने घर के समीप वाले शिव मन्दिर अथवा विष्णु मन्दिर में प्रज्वालित करें। दीपक में गाय के घी और रूई की बत्ती का 
प्रयोग करें। अन्यथा तिल के तेल और कलावे की बत्ती का प्रयोग करें। वो भी न मिले तो सरसों के तेल का ही उपयोग कर लें। 
इसके अतिरिक्त एक शुद्ध घी का दीपक शालग्राम शिला के आगे भी प्रज्वलित करें। जो मानव चातुर्मास्य में शालग्राम शिला के 
सामने दीपदान करता है उसका सूर्यलोक में निवास कदापि समाप्त नहीं होता। 


चातुर्मास प्रारम्भ: आषाढ़ शुक्ल एकादशी , १७ जुलाई २०२४, बुधवार 
चातुर्मास समाप्त: कार्तिक शुक्ल एकादशी, १२ नवंबर २०२४, मंगलवार 


स्कन्दपुराण नागरखण्ड अध्याय २३९ के अनुसार जिस किसी कामना से श्रीहरिं के निकट दीपदान किया जाता है, वह 
कामनासिद्ध हो जाती है। लेकिन हरिशयन काल में दीपदान करने का फल तो और भी अधिक है। पंचायतन स्थित पांचों 
देवताओं (गणेश, शिव, विष्णु, दुर्गा, सूर्य) को दीपदान विहित है। यह चातुर्मास में और अधिक फलप्रद होता है। 
कामनां यां समुद्दिश्य दीपं कारयते हरो ॥ 
सासा सिद्धयति निर्विघ्ना सुप्वेऽनंते गुणोत्तरम्‌ ॥ 
पंचायतनसंस्थेषु तथा देवेषु पंचसु ॥ 
विहितं दीपदानं च चाठुर्मास्ये महाफलम्‌ ॥ 


अगर आपके मन में यह प्रश्न है कि सूर्यास्त के बाद सूर्य हेतु दीपदान कैसे करें तो हमारे अनुसार इसका उत्तर है अगर चंद्रोदय हो 
चुका है तो प्रकाशस्रोत चन्द्रमा को दीपदान दें। स्कन्दपुराण नागरखण्ड चातुर्मास्य माहात्म्य में वर्णित पंचायतन संज्ञेय वाक्य 
“प्रावर्मध्याहृपुजायां मध्ये पूज्यो राविः सदा। रात्रो मध्ये मवेच्चंद्रस्वद्वर्णकुसुमेः शुभैः” का आशय भी यही है। अगर चन्द्रोदय 
नहीं हुआ है तो ज्योतिर्लिङ्ग स्वरुप शिवलिङ्ग के समक्ष वह पांचवां दीपक दें। 


अग्निपुराण अध्याय २०० में अग्निदेव कहते हैं चातुर्मास्य में दीपदान करने वाला विष्णुलोक को और कार्तिक में दीपदान करने 
वाला स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। दीपदान से पढ़कर न कोई व्रत है, न था और न ही होगा। 
चतुर्मासं विष्णुलोकी कार्तिके स्वर्गलोक्यापिं । 
दीपदानात्परं नास्तिं न भुवं न मविष्याति ॥ 


कार्तिक मास में दीपदान का विस्तृत विवरण हम एक अन्य लेख में देंगे। 
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स्कन्दपुराण नागरखण्ड अध्याय २३५ के अनुसार विप्र को गौ, भूमि, तिलपात्र तथा अत्युत्तम दीपदान करने से तीनों ऋणों (देव 
ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण) से मुक्ति मिल जाती है। 
गोंर्गुश्च तिलपात्रं च दीपदानमनुत्तमम्‌ ॥ 
ददद्विजावये मुक्तो जायते स ऋणत्रयात्‌ ॥ 


ब्रह्मा कहते हैं - हरि के उद्देश्य से दीपदान करने से दीपदाता व्यक्ति मुझे दीपदान से अधिक फल लाभ करता है। 
हरेदीपस्तु मद्दीपादधिकोऽयं प्रकुर्वतः ॥ 
वैकुण्ठवास एव स्यान्ममेश्वर्यमवांछितम्‌ ॥ 


देवर्षि नारद कहते हैं मनुष्य विष्णुमंदिर में मंत्रोच्चार के साथ दीपदान करते हैं। इससे सचराचर में उनको विशेष फल मिलता है। 
यह विष्णुप्रिय दीप सदा पापों का हरण करने वाला है। विशेषतः चातुर्मास्य में यह कामना सिद्धि देता है। 

स विष्णु वल्लमो दीपः सर्वदा पापहारकः ॥ 

चातुर्मास्ये विशेषेण कामनासिद्विकारकः ॥ 


भगवान विष्णु दीपदान से जितना प्रसन्न होते हैं, उतना प्रसन्न सहस्त्रों यज्ञानुष्ठान से भी नहीं होते। 


विंष्णुदीपिन संदुष्टो यथा भवाति पुत्रक ॥ 
तथा यज्ञसहस्रेश्च वरं नेव प्रयच्छति ॥ 


मानवगण स्वल्प व्यय में ही दीपदान देकर अनन्त फल लाभ करते हैं। श्रीहरि जब अनन्त नाग की शय्या पर शायित होते हैं, तब 
दीपदान से अनन्त पुण्यलाभ होता है। अतः श्रद्धा पूर्वक हरि को दीप प्रदान करें। ऐसा करने वाला पापलिप्त नहीं होता। 
स्वल्प व्ययेन दीपस्य फलमानंतर्क वृणाम्‌ ॥ 
अनंवशयने प्राप्ते पुण्यसंख्या न विद्ये ॥ 
वस्मात्सर्वात्मभावेन श्रद्धया संयुतेन च ॥ 
दीपप्रदानं कुरुते हरे: पापैर्न लिप्यते ॥ 


स्कन्दपुराण नागरखण्ड अध्याय २३९ में चातुर्मास दीपदान का विवरण इस प्रकार मिलता है 
मुमुक्ष लोग द्वादशी को जरूर दीपदान करें। 
वादश्या दीपदानं तु कर्तव्यं मुक्तिमिच्छुमिः ॥ 


दीपदान का मन्त्र है - 
दीपः सर्वेषु कार्येषु प्रथमस्तेजसां पातिः ॥ 
दीपस्तमौघनाशाय दीप: कांति प्रयच्छति ॥ 
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तस्माद्दीपप्रदानेन प्रीयतां मे जनार्दनः ॥ 


"दीप सभी धर्मकार्य में प्रथमतः प्रदातव्य है। यह तेजों का पति है। तमः का नाशकर्ता दीप प्रसिद्द है। यह कान्तिप्रद है। हे 
जनार्दन! दीप प्रदान द्वारा आप प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा करें।" 


यह दीपदान मन्त्र पौराणिक है तथा वेद के ऋक से युक्त भी है। दीपदान काल में यह मन्त्र पाठ करने से पापों का नाश होता है। 
जो मानव चातुर्मास में हरि सन्निधान में दीप प्रदान करता है, उसकी पापराशि निमेषमात्र में भस्म हो जाती है। 
अयं पौराणजो मंत्रो वेदर्चेन समन्वितः ॥ 
दीपप्रदाने सकलः प्रयुक्तो नाशयेदघम्‌ ॥ 
चातुर्मास्ये दीपदानं कुरुते यो हरे: पुरः ॥ 
तस्य पापमयो राशिनिमेषादपि दह्यते ॥ 


तभी तक पाप गर्जते हैं और तभी तक पातकी को भय लगता है, जब तक विष्णु मंदिर में प्रकाशित दीप प्रदान नहीं किया जाता। 
दीपदर्शन से मनुष्य की सर्वसिद्धि संघटित हो जाती है (अर्थात सिद्धिलाभ होता है) । 
तावत्पापाति गर्जति तावद्विमोति पातकी ॥ 
यावन्न विहितो भास्वान्दीपो नारायणालये ॥ 
दर्शनादापि दीपस्य सर्वसिंद्विर्तृणां मवेत्‌ ॥ 


शिव के आगे चातुर्मास में जो दीपदान करता है वह स्वेच्छा से अपने कोटिकुल का उद्धार करता शिवलोक में गमन करता है। 
दीपदानं कृतं येन चाठु मास्ये शिवाग्रवः ॥ 
कुलकोटि समुद्धृत्य स्वेच्छया शिवलोकमाकृ ॥ 
चातुर्मास में जो लोग नियमपूर्वक दीपदान आरम्भ करते हैं वो प्रयलपूर्वक उसको पूर्ण करें। 04 महीने का समय लंबा है। अनेक 
बार ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि दीपदान करने में कठिनाई आये। ऐसी स्थिति में आपका प्रतिनिधि (परिवार सदस्य, मित्र, 
ब्राह्मण आदि) आपके स्थान पर दीपदान कर सकता है। परन्तु इसको खण्डित न होने दें। 


दीपदान हेतु मिट्टी के दीपक, बाती तथा घी/तेल आदि की व्यवस्था पहले से कर लें। दीपदान के समय दीपक को चावल अथवा 
गेहूं अथवा सप्तधान्य का आसन जरूर दें। 


दीपदान से सम्बंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे कार्तिक दीपदान के लेख में जरूर देखें। 
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